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'प्रथमहिं अलख नाम वितलाऊं। जेहिवितलायज्यो तिलखपाऊं॥ | 
जो इस रतन रचा उजियारा। तेहिकर प्रीति रचा संसारा ॥| 
सिरे सात स्वर्ग केलासा। सिरे ऐसी निर्मल वासा ॥| 
सिरे दूत बरन बह भांती। सिरजे भोर सांक दिनराती ॥। 
 सिरजे मेघ नीर लय आवें। सिरे नखत जो बरनबनातें ॥ | 
। सिरजा गगन अनूप सोहाई | सिरजा सहित सूर खगराईं॥। 
।सिरजा बीज कुमुद सरमाहीं। सिरजा गगन पवनमध्य चाहीं॥ | 
| दो० सिरजा गगन पवन जिन ओ विशेष जयटेक । । 

तीनलोक जिन सिरज्यों अलख नाम वह एक ॥ । 
। सिरजा परन महानिरमला। निरख न जाय रहे तनमला ॥। 
सिरजे सात समुन्द मलथाती। सिरजे मगरमच्छ बहुभांती॥ 
| सिरजा उदधिके पार न पांवें। सिरजा बड़त तेहि चढ़पावें॥| 
स्वाती बंद सीप रुख दौन्हा।निरमल मोती उतपतिकीन्हा ॥ 
[तीनलोक युग चार बनावा। एरहा पथ दृष्टि न आवया॥ 
[पकट गत सो आप समाना। दृष्टि पड़े कोउ लखें न जाना ॥| 





२ हंसजवाहिर | 


स्र्ग पताल जगत संसारा। वहकी की।त्ति कहते सब हारा ॥ | 
अ्स करता बह जक्ककर उक्क कथा जिन्हकेर। | 
|। जलपर भमि बिछायके घरासागिरिधर मेर ॥ | 
परवी मेरु दोउ बड़ साजा। ताके बीच सकल उपराजा॥ | 
सिरजा विष अमृत झइ माहां। सिरजा दूध जो दइहिकर खादी ॥ | 
।सिरजी ऊब अनेक मिठाई। सिरजा पान ओ फूल खटाई ॥ | 
(वन खन्‍्दक ओ मारग भारी। कहूं उज़ाड़ कहूँ फुलवारी॥। 
पच्छ पतंग बहुत विधि कीना । भोगविलास सबन करँदीना ॥ | 
शावक सिंह हम ओ चांटी। सबका भोग रात दिन-बांटी ॥ | 
।यक मोरे ओर एक जियाने। वहिकर मम्म जान को पांबे ॥ | 
जो चाहे सो विधिकरे अहे सो आप अकेझ। । 
गंगा मर बह तर रहे अहे सो अचरज खेल॥ 
।माखी कीन जो पी बुध लाबे। अचरज लोग चरच नहिंपावे ॥| 
सिरजा ग्रग कसरतूरगी वासा। लखे न तनमन रहे उदासा ॥। 
| सिरजा गिरि करना भरलाई। सुल्ला बहे रात दिन जाईं॥ | 
(बन मण्डार घंटे जो नाहीं। घन वह ठोर भरा उमड़ाहीं ॥| 
। धन करता जिन जगत बनावा। जिनकागुनमुखबरणि न आवा। | 
।परिडन पढ़ पढ़ जगके हारे। थके ज्ञान कोउ पाय न पोरे ॥। 
।च।दह भवन बाते जग जारी | करत ने एक भई कहसारी॥। 
परखि न जाई जास गन तीनल'क जिन कीन । 
| अहे पू्रन जक्त मुख पड़े न कतहूं चीन॥ 
।तीनलोक आ जगत जो साजा | सहस अठारा वरण समाजा ॥ 
।आदम आदि जो पुरुष संवारा। सब छुख दीन कई सरदाश॥ 
कीउ सुलतान कहे कीउ राजा | कीउकिसानकीउनिरमलसाजा ॥ 








हंसजवाहिर। ३ 
काह भोग ओर सेवक साथा। काहू रोग पाव बने हाथा॥ | 


काह कीन जो बल फूलाऊ। कोइ पांगर चलसके न पाऊ॥ | 
केह दीन बहु द्रव्य मभँढारा। काहू कौन दुःख अधिकारा ॥। 
कोई योग जगत पति लावा। कोई भर्म सो जन्म गयवांवा॥ 
काहुदीनी द्रव्य अति गये करें भरि देह । 
अन्त भये दुखियासे आन मिले जब केह ॥ 
मृतक देवपरी ब॒धि साजा। आादम।न सकल मनसाजा ॥ 
जो करतार मिया अति कीना । सभी मोग आदम कह दीना ॥ | 
दीनी राज श्री और नारी। दीनी सत्र लक्ष्मी उजियारी॥| 
दीन्दिस रूप अनूप सोहावा। दीन्हिस बरन बरन पदिरात्रा ॥ | 
जो जो भोग जगत मई साजा | सो सब कीन्दा मृबके काजा ॥ | 
चांद सुर सव देव बराती। मास काज कीन्‍्दा बहुभांती ॥ | 
दीन्हिस दस्त घोड़ सुख सारा | दीन्हिस नगर कोटि भेढारा ॥| 
पलमहँ तीरथ कीन सब भोग भगत सब दीन । ॥ 
अस दाता करतार की न कस भलो लोलींन ॥ 
ऐसे अलख जो अहे अफ्रेला। परघट गृप्त सभी रंगखेंला ॥| 
नहीं अस ठांव ज्ं वो नाहीं। पर रहा चोदा गड़ माहीं॥। 
ऐसे जानि संगरबर न आनो। कहो जो ताहिपुरुष पहिचानो ॥। 
हथिया आवा भवन वह प्र॒जा। वही रहे कोउ और न ढूजा ॥। 
वह करतार जो जगत विधाता। सत्र मंगता वह सबकर दाता ॥ | 
ना वह मात पिता नहिं भाई। ना वाके कोइ कुटँग सगाई।॥।| 
ना वह होय कि होकर बारा। वह किन रचा रचा वह साया ॥। | 
वह साजे मंजे वही वही सोहे उजियार। 
प्रतिपाले वहि जन्मदे वही मिलाबवेद्वार॥ | 

















































अल उजिगद्यार जगत उपराहें। चांद सुरज सब्र वह परलाई॥ 
अहमद संग्र जो चारों याग। चारिउ सिद्ध मीत कंर्तारा व 
अबूब कर सद्दीक़ जो सांते। पहिले प्रेम पंथ वह राचे॥। 
उम्र खिताब दीन कर खांमा। कीन्हाअदल जगततेहियांगा भ| 
समा फँडेत अस उजियारसा। बिख पुराश दीन सेसारा॥ 
चे।थे अली सूर जग भाना। कफ़र भंज सब लोक बखाना ॥। 
दीनके दीपक चारिउ यारा। दिनदिनहोंबजगतउजियाश ॥ | 
अन्त समय आधे प्रल्य कोऊ न बांधे धीर । 

| अहमद चारिड यार सँग कई लगाबें तीर ॥ 

।काप्तिम का भूले जगमाहीं।यहजम नेस्त हस्त कुछनाहीं ॥| 
बह चितलाय जो मानुपकीना । बीन बीन सरो मुख दीना॥| 
दीन्हिस देह सुघर भराऊ। सेवक दीन्हिसहाथ और पाऊ॥ | 
दीन्दिस दशन जेहि रस भोग । दीन्हिस बहुतज्ञान संग्रोगो॥ | 
 मानुष कीन दीन बह ज्ञाना। दीन्हिस गुरु भर वेद पुराना ॥ | 
वद्ध अभोल सभी तोहिदीना । तोहि बाउर चेतनहि कीना ॥||। 
काल फिरे लीने कर फांसी। अकह चेत जाग विश्वासी॥ 
अन्त अचानक आहिये फिरे कालको फनन्‍्द। 

अबहुं चेतसों ज्ञानकरि छांडि जगतको दन्द ॥ 

| अय करता तुम सब बुछ दीना। भें बाउर कुछ चेत न कीना ॥| 
है निरणशओ तो पंथ अगारा। तुम दयाल मोहिं तारनहारा ॥ 
तुम दाता कंछ आश न तोहीं। अवकी वार उबारों मीहीं॥॥ 
फांसी भें भीति की टारों। सत्र सागर से पार उतारोंभ 
बड़ी कठिस लागि सेंस मोरे । मोहि निवार' पारकर तोरे ॥| 
[आवो वन्‍त आज जग चारी। तुम ठाकुर में तीर भिंखारी ॥| 
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पहुंचीं मक्सामर माहीं। तोहिबिन टेकेकी कॉ़ेमोीहीओ 

हों भिखारि दाता तोहीं से जगत कर नाथ। | 

भिक्ता और ने सांगहू करो चरण मम नाथ ॥ 
।तम करतार जगतके राजा। तुम अनूप आंदम उपराजा ॥ | 
तुम जल ऊपर देश बसावां। तुमहीं ऊपर शब्र छठावा॥ 
[नोह बनी जो वोहित पयरा। तुम खेवक परलों तब फैरा ॥॥ 
जो खलील पुनि शरन तुम्हारी। जरत आग कीनी फुलवबारी ॥ 
गूनुस पढ़े मीन मुख माहां। तारे भजन भेयों सुख ताहां ॥ 
।मृसा पंथ नेर धुत दीना। पार भयो सो तुम कहूँ पहिना ॥ | 
यूस॒फ़ पड़े कोप अंँधियोरे। तुमही मिसर पाट बेढरे॥ 
| हों सोपहिया भव सागरी कठिन साह ऊगाह। 
| तीन असबिपति पनार मोहिंमतिसो एक निबाह ४ 
खुमिरी नाम करीम सो पीस। जेहिकी नाव चढ़े चहिबेश ॥॥ 
हों केहिं योग जो करों बखाना। वह न कलेक जगतकर भाना ॥ 
|सहसो बरन अलख मो कीना। प्रकट आह नह काह छीना || | 
|अलख भजन मुंह पहुंचा सोईं। तिरना रहे जान नहिं कोई ॥॥ 
तिद्दी ज्योति में दीपक बास | पीर महम्मद जग उजियाश ॥| 
नाव महस्मद जग उजियार। भागर बेठि जमस उजियारा॥ 
।पुनि बह ज्योति दिये उतारा। जो कु लाग चला- सेसारा ॥| 
| घर्मवन्‍त निरमर गुरू अलख दुलारे, पीहक . 
तिनघर दीपक ब॒ध रचा अशरफ़ जोतझबीर॥ । 
अशरक़' पीर जगत उजियारा | तेहि कारन गाव संभवास'॥॥ 
| भयो जो पीर जगत की दाया। तेहि प्र पस्से उब्रे (हिया ॥।| 
दरशन जान दीप पत्कासा।। मय्ो पतंम जगने चहुंपासा॥ 
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धर्म दयालु दया तेहि वरी.। तारे जगत मया तेहि करी ॥| 
प्रकट, शरीर समन की देहा। गत अक्रेल की बस्ने तेहा॥। 
चल चितवन सिरि कंचन होई। कस पग परस तेरे महिं कोईं॥| 
जो न होत अस कब हारा। को मम पंथ लगावत पारा ॥ 
है अधार सुमिरन मेरे महमद अशरफ़ नांव। 
यहि मग रस्ता नहिं चलत जेहिमा ना नाव ॥ 
नगर सलोन ठाने। तेहि केरा। चहुंदिश जगम। है उजियारा ॥| 
जैसे भानु जगत चहूं पाहां। तस घर अशरक दो जगमाहां ॥ 
तहिघर रतन प्रीति तर मला। पीर अता सब प्र्ण कला॥ 
जेढि मन प्रेम पंथ तेहि लावा। भा तेहि प्रेम दरश जिन पात्रा ॥ 
कहूँ दुइज पर दुइज न लहिये। दुह ज ते निर्मल सूरत अहिये ॥ | 
सब संसार दरश की आसा। दिये अशीश फिश चहुं पासा ॥ 
जेंहिपर भता अता की हो३। पाप हरा निर्मल भा सोई ॥ 
पीर दुलारे करीम के अशरफ़ पीर के नन्द्‌। 
निरमल दोऊ जगत महं तेहि कर्क जस चन्द ॥ 
| महम्मद शाह देहली सुल्तान | कामी गुण वह कीन बंखान ॥ | 
(छाजे पाट चीर सरताजा। नावहिं शीश जगत के राजा ॥ 
| रूपपनत दर्शन मुहगता। भागवन्त वह कीन विधाता॥| 
दृव्यबन्त घरम्म मुह पूरा। ज्ञानवन्त खरग महँ शरा॥ 
| दोय बलबन्त कटक कहि चोरा। देशवन्त चितबरे चहुं ओरा॥ 
शीश हिन्दू तुककाना। कार्प देश देश के थाना॥ 
देश देशु तह के अमरसाऊ। कीन अचल द्ोय करें नियाऊ ॥ 
| बेठा आप सुत्राट पर राज़ करें सुख भोग। 


कर 


! भट्ट सब पिरथवी राय रंग जनलोम॥ “| 
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है लखनऊ अवध मेंमियारा। दरिय[वाद नगर उजियास॥॥ 
| जहेँ मखदब केर अस्थाना। महम्मदबक्स जो जक़बलाना |! 
।धन मख़द्म पांव मिन दीना | ताही अचल नगर विधिकीना॥ 
।यहिकी कीर्ति कहाँलग गाऊं। अयसे योग जीभ कह पाऊं॥ 
पीर गेंभीर पीर मज़मला। प्रण ज्ञांन संप्रण कला॥ 
।पाप हरे परले पम पाया। दुःखहरे निर्मल भयकाया॥। 
तिहिके वंश अधिक उजियारा | शेषमहम्मद अलख पियारा ॥॥ 
द्रियाबाद जो सर कमल फूल रहा तस लोग । 
किरपा महम्मद पीरकी करे सदा रस भोग ॥ 
कस ना नगर होय उजियारा। जिनअम पृरुषलीन ओतारों ॥| 
।म्लादीम यह सब उजियारी। पंथ खोज कहूँ दे ओतारी॥| 
(दाता सब ओ पंडित्र ज्ञानी। अल नाम कर करें बखानी ।| 
[काजी थान सब न्याव चकावि। कतहूं अन्त होयनहिं पवे॥ 
ओर चौषरी बंग तईं ठाऊं। तेहिके चलत सुखी सबगाऊं।॥। 
बीस सिपाही तेहि बरदंढा।आर्वे तमक करें सब छुंडा॥ 
तपसी बसे महासख पांवे।अयस नगरबंध पंथ चला।वे ॥ 
फलरही फलवारि जिमि तेही हाट बजार। 
दायाबवन्‍्त महाजन सभय कीन करतार ॥ 
[दरियावाद मास्क मम ठाऊं।इमानुकझ्ला पिताकर नाऊं॥। 
तहँवां मोहिं जन्म विधि दीना। कािम नांत जातकों हीला || 
।तिहूं बीच विधि कीन कर्मीना। ऊंच सभा बेडन (फिेंदीमा ॥ | 
[ऊंचे सेंग्र ऊंच मन भावा। तोबा ऊंच ज्ञान उथ पावावा। 
ऊंचा पंथ प्रेका होई। तेहिया ऊंच मयग्रे सब कोई ॥ 
'ऊंचे पंथ देह और ज्ञाना। ऊंचे पंथ देह भय' प्राना॥ 





हि हंसजवाहिर । 
ऊंच करे साक्ा जो कोई।दोउ जग तेरे पेचमा झेई ॥ 
| नीचा धन्धचा जगतमें ऊंच नाम करतार । 

| कासिप्रसुनिर निरंजना छांडि कूंठ संसार ॥ | 
कहा जो एक कपठ मनरहां। सो परघट उघार में रहा॥। 
हंसजवाहिर.. बद्ध उतारा। निरमल रूप सो दढ सँवारा ॥| 
।बलख नगर ब्रह्मा सल्तानू।तेहि घर हंस भये जस भानू || 
।/आलमशाह चीनपति भारी | तेहिघर जनी जवाहिर प्यारी ॥| 
तेहि कारन वो भयो वियोगी। गयो सो छांडदेश होययोगी ॥। 
अन्त जवाहिर हंसघर आनी। सोजगमा यहिसयों बबानी ॥ | 
सो सुन ज्ञान कथा में कोना। लिखूं सो भेम जगतरदे चीना ॥| 
। कथा सनावों अन्तकी जहि विधिभयों वियोग। 

| तानकथा अबगाऊं सुनो सो ज्ञानीटोग॥ | 
। अवतो कथा सुमिरे में गाऊं। खण्ड खण्ड सो वरणु सुनाऊं ॥ | 
।ब्िनती सकल परणिहतन आगे। हैं सेवक जिनकर पुछलागे॥। 
टटवेबन लिखे भरजोरी। हुव न घरियो हीन बधिमोरी ॥। 
तुम ज्ञान सुनावों सचिया। सोमंअथ कहा ओर लिखिया ॥/ 
कृपा करों चलो तो पारा। धीरज घरो जो देउ उबारा ॥| 
तुम ऊंची विधि विधिने कीना। यहिगुनमें बनियो विधिदीना ॥ | 
पंठ सेमन्द चहूँ भय पारा। कांकर नाव गरू सरभास ॥। 
| हैं बधिमम नीच अति ऊंचसभा संसार । 

प्रमकथा जो गावहूं जो प्रय ससार ॥ 

ग्यारह चास १ १ ४६जोलागा । तब यह कथा प्रेम कविस्तजा || 
परण।श।|ह बलख बुरहानू। जस समरथ तस करा बखानू ॥ | 
| अस दाता परित बलहारी।न्योत रहे ग्रथमी सारी॥| 
















७७॥/७७७७/शशरशशआआआआआआआआआआआआाााएायाााआआ॥्ाणा७ा्ाणणणाथ 


हंसजवाहिर। & | 


| कटक असोज् देश उजियारा | दब्यवन्त नहिं घेट़े मंडारा ॥। 
[कंचन बरसे नगरी माहीं। सुखियासवदुलिया फीउनाही ॥| 
रानी सह अनेक सहेली। एक ते एक स्वरूप नवेली॥| 
कंचन बरन लाल नग ताग। फूतन बीच सो क्षत्र सैंवारा ॥| 
दीन विधातासख विविध खंगा न एक।भोग । | 
| पुन्रदीप बिन अन्धयघर तासोी भरा वियोग ॥ | 
| अदल निआव करे बहुमांती | सबकी चाह लिये दिन रती ॥| 
बैठे दिवस पाठ पर भोगी। रेस फिरे घर घर भा योगी ॥। 
| परघट गुप्त देखि सब आगे। भोर भग्रे सब पास बोलांगे ॥| 
/दुखिया दयरय सो सो हाथा। सुखिया करे धरग के साथा॥| 
दाता मंग्रा करें बेठावें। दुष्ट वांधिके न्‍्याव च॒कांवे॥। 
।जेहिते रार होय उरकानी। करे निस्र दूध ओ पानी ॥ 
[ठग बठपार रहे नहिं पात्र । पंथी पंध चलत सुत्र पावे ॥। 
| अस स॒ल्तानके गुन व हुत दरशनजक्तडजियार। ।ै 
| तेहिको धम्म नियाव से सुखी सभी संसार॥ । 
| अति सुखभोग दीन विधराजा। एक वंश बिन सब अकाजा ॥| 
| सब मुख नेक ओ अथ मेढारा। जो घरहोग दीप उजियारा ॥| 
रहै उदास करें ना भोगू। राज छांड़िमन सुमिरे योगू।॥। 
।तिरिया जन जेहि रूप नवीनी। सो सब रहं अधीन मलीनी ॥। 
(यक्रतिस नार पुरुष के पासा। सोई माक सेज केलासा॥, 
[भई अघरात उठा सुल्ताना। भाजोगी बाहर फिर आना ॥| 
।पाददे मईँ नार संग गामी। देखों निकस करे कस सामी ॥| 
| शाह निकस गदबाहरे भासों गिर पेठाढइ। । 
| तिरिया देखे भवन ते शयन भड़ोका काढ़॥ | 






























१० इंसजवाहिर | 


निर्मल रेने चन्द्‌ उजियारी। देखा शाह जो दृष्टि पसारी ॥| 
देते दस सागर के तीरा।ठाढ़े हज़स्त ख़्वाजह पीरा॥| 
फटा साज सीस पर खासा। गाव खड़ाऊं लिये कर आसा ॥ | 
हरियर रंग पीराहे गाता। मानों रूप भानु परभाता॥| 
|लखि सुल्तान निकट तब आवा। टेक चरन उर दास सुनावा ॥। 
नाऊं भखल नहीं ना जानो। आज सुनो जो गुरु पहिचानो ॥ | 
कहा के ख़ाजेखिजिर ममनाव। रखों न ठांव जो वरणों गांव ॥। 
नवियों दिन करतार तें चहे वोही विधि होय। 
| भेंट भई मोहते अभी कहो जो इच्छा होय॥ | 
तब सुल्तान सीस हरि नावा। दर्शन गुरु सम्पृस्ण पाया ॥| 
हो सुल्तान जो तुमरे कीना। राज भंडार संत्रे तुम दीना॥| 
तुमते नाहीं भेद छिपाना। परघट गुप्त सबे तुम जाना ॥| 
गुरु दाता कछु खांगन तोरे | पे यक खांग अहे घर मोरे ॥। 
सब धन मोह दीन करतारा। यही शोच आगे ऑँपियारा ॥। 
सुन गुरु टेक के धीर बँधावा। दीन अशीस वंश तो पावा॥। 
(दियों वही जो वंश उजेरा। राख्यों नांव हंस तेहिकेरा॥। 
| झ़बाजह खिजिर जो विमल गुरु सिद्ध अमलदेपीर । । 
| पंडित भये दुख मनहिंमा बहुत लगाऊं नीर॥ | 
कर पर मोध मरा सुल्ताना। आप अन्त का कीन पयाना ॥| 
तेहिमा लिखा अर्थ निरताई।उलदा राज सेज पर जाई॥| 
तब सुल्तान मंडल को धावा। भेष उतार सेज पर आवा॥। 
।विहँस नार पंडी अस बाता। आज लख्योंपिव दरशनराता॥ | 
तब गुरु मीठ कहा रस लावा । नेहबी आज वंश हम पावा ॥| 
तब रिस ते निश कीन हुलासा | पितातीनचल माथा पेथवासा ॥| 





हंसजवाहिर । ११ 
विहँस रेन पुनि कीन बेहाना | सो फल घड़ी रहेगा उपाना ॥।| 
| डोले करम तो करम गति गरु कर वचन न डोल । 
कासिम शब्द सन गरु मुख सतअलखके बोल ॥ | 
| परघट होन लाग ओधाना। हुलसामन्दर जगतसब जाना ॥ | 
कल दीपक जो दिये विधाता। होय उजेर देश बिन राता ॥ | 
पूंछझे मुख गुनी सब कोई। त्यों त्यों सार जगत की होई ॥ | 
जिन लग रंग गुनी फ़त आईं। रह दिरग चहुंदिश नियराई।॥। 
नगर कोटि सब्र गयो संवारा। साज राख सत्र बार दुबारा ॥। 
| गय नो मास दसों जब लागा। होश भयो तब मदनउजागा ॥| 
घट घट सब तन भयों हुलासा। घरघर सब जानो कपिलासा ॥| 

दसोा मास लागा जबे भयोहंस ओतार। 
मानो सरज आयगा मन्दिरमा उजियार॥ । 
(धन वहरैन पूृत्र को होई।परती स4े| हुलस सब कोई ॥! 
| हुलस माय तेहि मये समाई। भा सृहयल ओ बाज बधाई ॥; 
हुलसापिता जय कुल उजियार। हुलसादेश सो वलख इुखारा॥! 
।इश्वर अन्न कीन जो थाना। दारदेश ते दोऊ पराना॥| 
घर घर बाजे नन्द वधावा। मेंगल चार लोग सब गावा ॥ | 
(हाट वाट होयगा उजियारा। जानि वसन्त भूलि उजियारा ॥ | 
शता बरन रेग सब फूला। नाच कूद सगरो जग भूला॥। 

निरमल रजनी पत्रकी भई महा उजियार। 

हेस जन्म जादिन भमया सखी भयो संसार॥ ४ 
जब सुल्तान बेठि दखारा। पुरा सुदान धरम जिन कारा॥।| 
खोल भंडार सोन बस्साक | मोती भरमर थार लुझवा॥। 
दस्तपांति खाले मुंह बारा। थोड़े सहम खोले घोड़सारा ॥। 























पु .. ईसजवाहिर। 


पांग्र रंग भये असवारा। देत अशीस चला संसारा॥| 
भोजन सब संसार जेवावा। बस्तर सब प्रथमहिं पहिसशवा ॥| 
जेहि जेहि ठांव धर्म अस्थाना । तहँ तहँ आप गयो सुल्ताना ॥| 
रहा न दुखी जगत मा कोई । दुख दालिद सबनकर थोई।॥। 
| मानष पशु पक्षी सन तन सन भयो अनन्द। | 
| सुख सोहाग घरघर भयो लूटगयो दुखहन्द॥ | 
पीडत देश देश के घायगरे।पाथी काढ़ जन्म दरशाये॥।॥ 
देखा लक्षण सुफल उजियारा। सुमिर ते वंश दीन ओऔतारा॥| 
निर्मल भयो जगत जगा भानू | परमे। नत दीने जगदानू॥। 
बहुतक राज़ जियत यह पाई। जाई रोम चयन भर आई ॥! 
(एकबार छूटे यह देशू।है।ई कतों सो जोगी भेशू ॥। 
पी के मम आई को३। कर जोगी लेजाइ सोई॥| 
अन्त सिद्ध होय फिरे सयाना। हाई भोर बललख सुल्ताना॥। 
। सफल घड़ी सायत सभग भयो हम आतार। | 
| पे अस वेद जनावई कीन चहे करतार॥ | 
बरस चार वैति सुब माहां।बालापन गति जोविन ताहां ॥ | 
। बिकसय लाग जो बार छुतारां। लागा होन तुरंग असवारा ॥| 
देलशलाग लोग सब कोई। जो देबे तन मन बस होई ॥। 
मोर बहादुर महा सयाना। भा बस तेहिके दरश लोभाना ॥ | 
माह रूप मई अझी दो भाई | दयसि योक भय रूप लोभाई ॥| 
तब सुल्वाने कौन विचारा। अब तेहि सोंपदियों मनवारा ॥। 
(अपने जियत राज बेठाऊं। मयतज राज जाप चितलाऊं ॥| 
| वेग बढ़े बंठाप तेहि सोंप मीरको 
| आप चहे कहना कछ दयो चहे कछ कीन॥ | 











| हंसजअवाहिर । १३। 
[दोला भीर नीर सुल्ताना। बस यह बात क्रोध मन आता ॥ | 
जों गय राजहंस के हाथा। एुनि हम काह क्र रहे साथा ॥ | 
जो सम्बत भा कहे ते काज्। जिनते खड़ग लिये यह राजू ॥| 
मुत्॒में वचन कहे नहिं काहू। मन में राले लाग सो दाहु॥। 
| जबलग जियत आप सुल्ताना। तबले साज सके वहिआना॥| 
।सबदिन लाग बढ़ाबे साज़। झभोर काज मंह करें अक्ाज़ू ॥! 
। तबलग वृद्ध भये झुल्ताना। बालक ना घर भयो सयाना ॥|। 
| वयस पूनि आई जब शाच कान सुल्तान। | 
| नामय काज संवारियों नाभा हेस सयान॥ | 
(अतिही दुध्वी भये सुल्ताना।गा बल टूट अप नियराना ॥ | 
देश देशक्े बंद बुलाये।आओपध मूर सत्रे लेआये॥। 
जाँबें रेग ओ परख॑ नारी।थाके संबरे उठे अहमारी॥। 

ठिन सो रोग जाय नहिंजाना । ठाकुर दुबी जगत छुब नाना ॥| 
। दीन सजीवन भय मुख गोरी । शेंग मीच कहते भा दूरी॥ 
।मीचरोग सब केठउ उपगजा। हाज़क बेद कोऊ था नाजा॥। 
[सब॒कर वेद सो आप विधाता। रोगिया बेंद केर वह दावा॥| 

मारे चहे जियाव समर्थ बंद अकेझ। ! 

कासिम सुतरिर निरंजका भर मौजहें मयेल॥ | 
खा शाह मीच नियरावा।बालक कोन देखि पछ्चितावा ॥ | 
लि मीर का वेग बुलावा। सन्त हकार थान चलिझात्रा ॥। 
बिद ब॒ुछाय निकट बेठारा|वालक हंभ गोद मुंइढारा॥| 
| ऊहा के सेवक तोहह में चीन्हा | तबतो दिसाप इस मो हिंदीन्हा ॥ 
देती हंस अहे यह वाश।थांम्यों देश बलख बुबारा॥। 
लेके हंस पाठ बेंठायों। आयप्त करे करत जसआयो ॥। 
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[१७ हइंसजवाहिर | 


दोला मीर कहा शिर नाई। में सेवक तुम आदि गोसाई ॥| 
तम ठाकुर में सेवक अ।दि अन्त ओर आज। 
शीश निछावर घ,लड्ढ प्राणहंस के काज ४ 
बेदन भई प्राण अकुलाना। तबपन पूंछ शाह पछिताना ॥ | 
।जनम न सजपाट चितलावा। अन्तकाल सो काज न आवा ॥ | 
(तलग काल जो आयतोलाना। निकसा प्राण छोड़ अस्थाना ॥ | 
।रहिगा नगर कोटि घर बारा। रहिगा देश ओ कटकरऊुंभारा ॥| 
रहिगा राजपाट रनिवासा । रहिगा वालक जेहिमन आश। ॥ | 
द्रब्य भरदर चला सब द्वारे। जखम हारजात जो आरें॥। 
।जग बाबर अरमा तेहिपहियां। अन्तनिदान होयसब कहियां || 
| कासिम नरतन पायक काज न एको कीन । 

फिर पछिताय जो हारके तब मांगेको दीन ॥ 
जेहिपर अन्त न छांड़े प्राना। सब आपन सो भयो बिगाना ॥ | 
पुरुष देखि सो मींजे हाथा।गा अकेल कुदगयों न साथा ॥| 
।जबते प्राण पयानों कियो। यहतन छांड़ सरे पट दियो॥| 
जे सव आनके शीश नवायो। ते घरते बाहेर बहिरायो॥। 
बाग मांक केलास संवारा। ले सुल्तान का थान उतारा॥। 
महा जुगत से सेज बनाई। दीन सोवाय उद्यार दोहाई॥| 
[सोबा जबे छांड़ि संसारा। भा तेहिचेत पड़ी जबमारा॥| 
| थांभि एक परुष के सखी भये संसार। 
जबसे शाहअलोप भा उठी दुन्दर ओ मार॥ | 
(ठाकर जब कलास |सधारा। हुन्द उठा समगरा सप्तारा॥। 
चहुँ दिश उठे चोर बटपारा। पेथी चले जाय सो मारा॥। 
|जहँ तहं डोलउठ सब थाने। मंठजोग झगड़े अरमाने॥ 






हंसजवाहिर । १४. 
वाउर लोग अन्ध संसारा। समम ज्ञान नहिं किये विचारा॥ 
।राजाराव संतरे मर गयऊ। यह जगराज सो काकरभयऊ॥॥। 
जोड़े दब्य ओ घेरे नारी। सब देखे पुनि होने खारी॥ 
जो न होत अस वेरी राजा। कित काहको होत अक्काजा॥ 
क्‍ नीच ऊंच जाने सबे होई नीच निदान । 

| चाहे पांवर दुष्टजो खोबे जन्म परान॥ 
।दोला मीर कटक सो साजा | जहांलौं मीर राय ओ राजा ॥ 
पांचों दीर हते सब साथा। सेवा सोंप दीन तेहि हाथा॥ 
| लीना पाठ ओो द्रब्य भण्ठारा। नगर कोटिओर कटक संभारा॥ 
बैठा पाट किसे नहिं जाता। परघट होय वेरी मुख राता॥ 
हंस जो रहा बीच अनवासा। दीनबिद्याय लोग चहुपासा॥ 
।प्रथमी मंदिर घर से लौना। तो पुनि खोज मीर कर कीना ॥ 
मोर बहादुर तीनी भाई। गये निकस घर देह लटथाई॥ 
|. फिर दोहाई नगर मा देश कीन सब हाथ। 

हंस मीत रोब सबे मिले हाथमें हाथ ॥ 

। जहँँ लो मीत हंस के भारी। गये निकस कर भग्रे भिखारी ॥ 
जीते हंस पड़ा बन्दि खाना। मा वेरागी सोग समाना॥ 
रोवे सब रानी रनिवासा। देख देख बालक बन्दवासा।॥ 
रोवे नगर केर नर नारी। परघट कहि नहिं बात उघारी ॥ 
।शोच करें सुमिरें करतारा।का तू करत काह केडारा॥ 
।अय सुक्तान काह यह कीना। बेरी हाथ राज दैदीना॥ 
| चन्दन काट बबूर लगावा।शाह और के चोर बसावा॥ 
धन करता सब जगतके देखा तोर नियाव। 
दाता बांध लुकाय के कीन गोसाई राव॥ 


दिए छह 


यह अचरज देखा हम आज़ ।मिंह के मढ़ी सियारह राजू॥| 
चल चपल ते गले दखारी | सत्य पुरुष सब भय्रे भिखारी ॥। 
आंखें मूं३ बाज बेठावा। मयनस राज असाकर आवा ॥ | 
। साथ पसिद्धते भीख मंगावा। कनक हार मरकट पहिरावा॥। 
धर्गवन्त गुरु घना कहावा। दर्शन देश तुल्य सुख पावा ॥ | 
प्रेवकन दिन दिन भर्म दिखाबे। वोरिल दिन दिन राज बढ़ावे ॥| 
दयावन्त से ढुः्ख न रोग पापी नष्ट करे रस भोगू॥। 
| दाता कीन भिखार गति नष्ट न हाथ भण्डार। | 
| देखा हम अचरज यही अधाधुन्धच सरकार॥ | 
दोलामीर गये स॒ल्ताना। चहुँदिश वेठ गये सत्र थाना ॥ | 
देशदेश उपराध पढठाव्रा । कीन हाथ जिनशीश उठावा ॥ | 
जो कोई कहे हंस की बाता। जिव मारे तेहि करे निवाता॥ | 
| निशदिन खोज मीर कर करी । धरि आने का बेड़ा उधरी॥ | 
। चहुं दिशि लोग किरतेहि जाहां। कोउना लखे अदे थों काहां ॥| 
| मोर अंहे विन माथ लो काना। विकेट कोटिफीउलखे न जाना ॥ | 
| तब उठि चढ़े भिद्ध गढ़ जाना । गढ़पति कीन चढ़े वश काना ॥ | 
| दोछा खोजे मीर कहँ मीर खोज सल्तान। | 
प्राण अहीरा काठ कह काठ अहीरी प्रान॥ 
तीन बरस बीते बन्दखाना। हंस मंदिर भीतर अकुलाना ॥ | 
कहा माय में बाहर जाऊं। क्षण यक वाद्य देलिफिरआऊं॥ | 
मातें लीन हिये चितलाई। हीराफ़ाट नयन जल थाईं॥। 
देश हुवार खाण तुम पावा। तुम जान्यों सब भयो परावा॥ | 
परी घर छीका चहुँ ओरा। निशिदिनजरों देखिहुख तोरा ॥ | 
तब सुन हंस वित्तमा ज्ञाना। घरमीतर वैरी पहिंचाना॥| 
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वेरिन हाथ लिखा जो थाना। कांपि उठा सुन माथ सकाना ॥| 
देखा गढ छींका सबे परघट बरी पांच। 
सोच रहे निशि दिन मनहुँ जीव विधी गनज्ञान॥ 
दोलामीर जो कीन गयाना। मयसेवक यह संघ का थाना ॥ 
।पकदिन मकोट हाथ नहिं भावे। जेहि पांवे तेहि छारमिलाबे॥। 
।अहे सो आज मांकपा घेरा। अभी उपाय करो यहि केरा ॥| 
[सिंह की बस सो सब्रही होई। सिह छोट जनि जाने कोई ॥| 
मारों गुप्त न जाने कोई। चिन्ता अद्दे जाय सो घोई ॥। 
भा यह खोज निद्वर हत्यारा। भूलगयों कोन चंद करारा॥ 
बैठे मंदिर भोर फिर आवा। मार चहे पय घढ़ी न आक॥| 
| ले जमघर पेठे घरे ब्रिन जमहोय फिराय।. ॥। 
मातासो कह पेरमय बालक कंठ लगाय॥ 

।गोर बहादुर कौन विचारा। यहि विधि प्राण पुनि मारा ॥। 
भें यक रेनि बहुत अधियारी। बैठा आय सो कोट मंक्कारी॥| 
।घरकी एक अढे जो जानी। बेठी थान चोर की बानी ॥॥| 
(सोबत दूत समभीकों पावरा। मात पएतक्ी जाय जगावा ॥| 
तब बालक ले उठी अयानी। कहा कि कापिस हंस भुलानी ॥| 
हंसहि लीनभय्र मु्ँ लावा। पायों जियत जान जिव पाव॥। 
कहा कोन बेठो मन चिन्ता। जाय चह्टे यक दिनसे मिन्ता॥| 
कहा भरम बेटी घरी हंस वारे किस सन4 | 
|। दिन दिन वह बेरी वधे यकॉदिन जाय हरान ॥ 
।तिरिया तबहिं पांव ले पड़ी। मंका कर्स चलो यह 0. 
भें तिरिया सगरे रंग बेठी। दूजे बेर नवोरीओ केंठीी॥. 


[यह मुखराज वबहारे पाऊं। चहत ये इंम नहीं, सं दी ॥: 





॥कटशतआकारक्रकशा ताक 


दे हंसजवाहिर। 


जो तुम कही चलों में भागी। यह घरबार लगाऊं आगी॥| 
गाज पड़े यह घर उपराहीं। मिन्न शत्न नहिं जाने कोई ॥॥ 
अब में चनला बहु वारा। पुनि निशि जाय होय|मिनुसारा ॥ | 
निकसे मातएत बंय दोई।पिन्न शत्र जाने नहें कोई॥ 
छांड़िचले जब नगर वह फिरिके कीन जुहार। | 
हियराफाटा मंदिर का ना बिसरे मीतपियार॥ 
निकस मँदिरसों बाहर आये।तीनेी। मीत तरेंलों धायरे॥। 
बैग इंसमुख तरी चढ़ावा। मनभा कौन जीव असपावा ॥। 
ओ घन बेगसों तरीं चढ़ाई। आप चढ़े तीनों बल भाई॥। 
ओर गुलुबन्द मीरसिंह लीना। बालक लीन सकल तजदीना॥ | 
भे असवार तुरी बन हांका। मारग छांड़ि अक वनताका ॥| 
।लखे न कहीं कांट अरु मारी। वन अधियार रेने अधियारी ॥| 
अति सुकुमार परे वन ताहां। ज्यों बँद छोट भयो सुखताहां ॥ | 
गये जो कोशपचासयक भयोभीरपुनि मांह । 
उतरि पड़ी तहँ मांझवन बेठ ढक्षकी छांह ॥ 
भा जब भोर सखी सब जागी। देखि सून घर रोवन लार्गी॥। 
रोबें सब अरु पटक हाथा। गये छांड़ि हम लगे न साथा॥। 
भीतर मँँदिर परा जब सांसा। जागि पड़े पहरूचहुं पासा॥ 
दोलामीर उठा डर खाई। छोटा संग मीच नियराई॥ 
बिग कटक सों भा संसारा।धायों खोज करें संसारा॥ओ 
लिखे पत्र चहुँ ओर पढाये। घाट वाट सब बन्द कराये।॥ 
रिन विषहि बा सो जामा। यकर दिन अब हेहे सुलजामा॥ 
| बैठा कांपे पाठपर पेटपचे नहिं पान। 
संग छुटा जो हाथर्सा यकदिन हुये अपाना। 











हंसजवाहिर । . १६| 


बीत! दिवस जो थे घर खाें। भये सवार ओ चाल परावें ॥ 
चला हंस जोवन उजियारा। मग अंधियार भगो उजियारा॥ 
ओ पहिरे गरे मानक हारा। माने चन्द्र चला लय तास ॥| 
[तेरे कुल बालक दोउ साथा। दुःब भयो तब नायो माया॥ 
तीन पुरुष जान संघ मीरा। दुख सुख जाय सभा ते बीरा ॥ 
॥कतहूँ घेर संघ हट माही। कतह अनोर नियत बड़राहीं ॥| 
[कई अधियार पड़े बनमाहीं।कहंअस धूप न पावे छाई ॥ 
कहूँ बनफल भोजन करें कह भूख की आस। | 
| कहे पानीकों दुख भयो कह नदी को बास॥ 
| यहि वि।पे चले जायें वनमाहां। मानुष वंश मिले नहिं ताहां ॥| 
| गाजो आनपान ओर भोगू। जोगयोअस यह जायनजोगू ॥| 
मिला न सात दिवस जो पानी | कंवल कली काय। कुँमिलानी ॥ 
आप रहे जसे सकुमारी। तेसे भा ऊपर दुखभारी॥ 
बालक इंस तिन्हें औभेलाना। हुलकाश्यामजों माते जाना ॥|। 
हंसे लग बालक की रोई। यह दिन मोर संघात न कोई ॥ 
(आप तो जाय वेठ कलासा। मंहिंदुखसॉप गयोनिजसाथा॥ 
| जेहि दुख से बहु नते पड़यों मांझ वन आन। 
| सोममसों छूटत नहीं अब कृपा करो तुम आन ॥ 
परुष लाग सभी समकात्र। ओ कर जोरिके धीर बंधाने ॥ 
| जिन मन शोच करो दुख केरा । जिनदुव दीनसो कर॑ नित्ेश ॥| 
[दःख भरो सात बांधे कोई | यक दिन ताहि महा सख होई ॥। 
देखे। देश जो पड़ा उजाड़ी। यक्र दिनव्ती होय फुलवाढ़ी ॥ई 
सरवर सल सोऊ भर आते। यक्दिनउमड़ समँद बलजाने ४। 
वृक्षचरे वन हो नहिं नाता। यक्र दिन पत्र उठे रंग राता ॥। 




















च्तु हंसजवाहिर। 


जो पय हंस रहे तो साथा। यकदिन ज्षेत्र फिरे यह माता॥| 
| दुख बाद परलय मनहुं आई है मंंझघार। | 
| नाव बनी खेवक तहां यक दिन तारे पार॥ 
वह सममाय सो धीर बंधावा। एनि परखे भयमन समभावा ॥| 
जो जिव प्राणगये कैंमिलाना। केहि विधिजाब दूरि है जाना ॥ 
।माहरूप कह समया पाई।तम ठानों रहों पछिताई॥ 
मेंती हीर लिखों कोइ गावे। ले भोजन कछवोगी लावे॥।| 
हांका तुरय तुरत लय आतवा। वनका छांड़ि बाहरे आवा॥ 
[देवा एक दिशातेहि घंग।अ्ह सो वह बटपारन केरा॥। 
विहर सके गये वटपारा। तिरिया बठीवार ढुआरा॥| 

राखय पंथि लोभाय के करे कद अरू नाच। | 
| बहुव दूत अहीर की आधे तबकी पांच॥ 
|माहरूप आवा तेहि ठांव। पूछा खान कोन यह गांव॥ | 
|तिरिया एक सलोनी नारी। आई निकस लिग्रेकर भारी॥| 
मीठे वचन सोहाबन बोली। उठतीवय ओ उमेँगी चोली ॥। 
।अभरन हीरा ओ सोहे सारी। देखय मुख सुन्दर यह नारी॥ 
विहंसिसोबात कही मुसक्यानी | दोड हाथ पिलाबे पानी ॥। 
उतरी क्षण बेठी यहि ठाऊं।शीतल होहु तो एंछो गाऊं॥॥ 
क्षण महँ अर्थ बताबे कोई। रेनि बसे जाने जस कोई ॥॥ 
॥। हम दासी हैं पथिक की परुष हमारे चेर। | 
| जानो मम हमार तम लिहो जो रेनि बसेर ॥ 
।मह|रूप पुनि कीन विचारा। में पंथी यह देश परासाओा 
।अछूनातार करे मन हारी। जानि पड़े यह प्रीति पियारी ॥| 
हंस हं।स बात कहे जो आला। है कछ सत्य दालमा काला॥ 












हंसजवाहिशं... २१| 


कहा कि में रहने नहिं आया। मोहिं ठाकुर यक काज पठाया ॥। 
जब लेग काज न कियो संवारी । तब लग नीर पियों नहिं नारी ॥ | 
कहि यह वचन ज़रिये तब फेरा। आगे चला छांड़ि वह खेसा ॥॥ 
चलो जो चतुर हांकर कारी। वह कर मीच चली यह नारी ॥| 
| देखत नारी खड़ी हो कहां गये वह मीत॥ | 
यह दुख जो में जानती कबहूं न करती प्रीत ॥ 
माहरूप सुमिरत अस सांचा। जो अस होय प्राणतेहि बांचा ॥ | 
[आगे चला देखि जो धाई। पम्म नगर सब बसत विकाई॥, 
।वींगे सो जाय बसाहन कीना। दीना द्रब्प मिता साइ लीना ॥ | 
।लीन भोग किन तुस्त मिठाई। तरे काज कह घास ल॒टाई॥! 
| विरेमन कीन भयों असवारा। केहु लखा केहु लखे न पावा ॥ | 
।बला सो लोट समोवन केरे | निकमाजाय निकट वह खेरे ॥॥ 
।तत्र लग घर आये वटपारा। तिर्यिन रोय कहा कर मारा ॥ | 
|. निकसे दत अहेरी दे तीथनभा भट भेर । 

|. भेष बटोही कर करे आयगये चहूँ फेर ॥ 

पूंछा कहां जात हो भा३ई। सेग चलो मारंग कटि जाई॥| 
(बोला संग कहां ते होई। हम पंथी अंडन सब कोई॥ 
तब पुनि घेर लीन चहूँ ओरा। मांगा देवा सत्न ओर घोरो॥। 
हम बटपार न छांड़ें काह। देव सं) जो चढ़े बनाहू ॥| 
माहरूप स॒ुनि संघ हंकारा। निकटनजाय आगजिव मार। ॥। 
| मो तुम तरीलियो अब आई। भयो चोर संकद दरशाई॥। 
खींच तीर तब सही कमाना। पति न जाय थे जाय पराना ॥। 
| देखा सन्‍्मुख युद्ध पर कांपे सब बटपार। । 
|... काहुन कीनी पिछार तब फिरे लाटि शिरमार ॥ | 










व्द्क, कक केक 





















२२ हंस जवाहिर । 

आये धाय बेठे बन माहां!भठी सेत हंस के जाहां॥ 
दीन आय जो भोग मिठाई। कीन भोग भग्रे तनबर नाई ॥ 
दीना तरे घस ओर दाना। रेति बसे पुनि कीन पयाना ॥| 
भय असवार आन बन ताका। शेकामइ कोउ देय न हांक्ना॥ 
(जवलगदे - जो बेरी कोरा। तवलग लीन न कतहूं केरा ॥ 
मरग कठिन चलत सुख नाहीं। जेहिदुखपड़े जान तेहिमाही ॥ 
| दिनभर मग माह्मा जल ताह। रोन बसे कोउ देव न ताईं।॥ 
कट नदी पुनि नार कहूुं कहूँ समन्दर पार। 

| कह शीत बरी कहूं कहुं दियो बनाहन हार॥ .| 
[भारग कांठेत एक दिन आवबा। भा असवार पार जिन पावा ॥| 
चहं दिशि मीर बीच एक बाठा | मानो नदी जे लापुर ना नाठ॥ | 
जीता तुक थान घटवारा।दोला मीर कीर बेठारा॥। 
देखे बेठि हंस कत आगे। चाह लिये कहूँ जाय न पावे॥ | 
पथी पेरोलिये सत्र कोई । राखी नाव घाठपर दोई।॥ | 
धर्म दयाकी बत नें जानी। द्रब्यलिये तो कुछ पछ्चितानी ॥| 
वही स॒पंथ चले संमारा। कोउ बूढ़े कोउ उतरे पारा ॥| 
| चटा हंस मारग मथो जाय ठांव भा घाट। 
मांगी तरना चढ़न कहे पूछन लाम सुबाद॥ | 
।जोौला मीर देखि पहिंचाना। यही हंस जो इन तोलाना॥| 
बचा अख्र ओ भयो संजोऊ। आये घेर निकद सब कोऊ॥| 
कहत हंस यह चोर हमास। केहिविधि उतर जाव तुम पार॥ | 
मीर बहादुर सनि भा ताता। कहा ससानग भयो मुबराता ॥ | 
माह रूप कर गही कमाना। 'चा तीर सो कीन सकाना॥ 
माहअली पएुनि खड़ संभासा। और न लीन ओर कोन सँभारा।॥ | 





बाधा संब आगेका भारा। मस्त मिले का गिर्द हमारा ॥| 


जो कोउ निकट हंसके आवा। मारि बाण तेहि छार मिलाब।॥ | 
पैठे धाय सिंह दोठउ वीरा। जिसरे खड़ सिलय ओ तीरा ॥| 
पढ़े जो चोट ओ रनते मारे। करे जो मार शाश नि डरे | 
मृतक जो चहें पढ़े भराई।भ्ूतक भागि चले भव खाई॥ | 


बेठ संघ सो भागि गंवारा। बचा धाय जोला बल वारा ॥ | 
तुमहिं मीर पर ख्ड चलाई। दांव देखि के चोट बचाईं॥। 
।तब तो मीर सांगवन मारा। सुनो हय लाग भये वह पारा ॥ 
खिंचत आनत पड़े खराई।आयो काल प्राथभर आई॥| 
| जोला तुरक जो स्त्रगे सिघारा। छूट पंथ भयो उजियारा॥| 
|जस वह रोक सो लूटी बाटा। सस मुंह फूट अलूट निपाथ ॥| 
जापर रहे प्रसन्न करताग। का तेहि करे कोटि बरियारा ॥!/ 


आर 2 | 


(ठिरते दान जो कंचन पाता लीन चढ़ाय विलंब न लावा ॥| 
ससुर निरंजन भा वह पारा। पार उतारि दीन करतारा॥| 


जोला तुरक परत सा कारा। देखो का थों फिप्ताद उब्मारा ॥| 
|निकसी खड़े वज्ञ ही वीरा। कांप उठा सब स्वर्ग पतारा॥|. 
।माहरूप के छोटे तीरा | फूट पुरुष बीस यकर तीरा॥| 
























जिस हयदर हमराह तव तिस आये दो हीर । 
माहरूप सो उम्रनघट ठांव हंस सो तीर॥ 


३ है“ 


कठिन सो ज्वाला खड़की दुजे पुरुष हेकार। 
कक कर, 


बेठे जबहीं सिंहगति भागी भर्म सियार॥ 


३ आर का हि 


हांकभईद परजन लिये मार लियो घटवार। 
चढ़े नाव केवट कई कभी चले वह पार॥ 


स्तर इंसजवादिर 


देश छांड़ि भय आनय देशा। अब लोग आनि पूुनि भेशा ॥| 


(आगे हरिहरि एक पहारा। ऐसा कर हीस किये सारा॥ 


जहा 2 हु” 


चले जो नांघ चढ़े दे पाऊं। ख़्वाजेहखिज्ञर देखितेहिठाऊं॥ | 
कानन देखि रूप गिरचीना। इनहीं मोहिं बंश यह दीना॥ 


सुकल दिवस आधे जबे होय गुरू से भेट। 
हक 8 
पाप ओ दुख सब मेटिये आंगन जाय सो मेट ॥ 


8 ही ७ ०५ ४ 


थाये सय॒ पांव ले पड़े। ओऔरकर जोरि भई तेहि खड़े ॥ 


मालिक हंस चरण लेहरा। अहे दास जो दीन तुम्हारा ।॥ 


|लखा करो जो शीश नवाई। पूछा नार कहां तू आई॥।| 
कहां देश तो वबलख बवबारा। कीन विदेश यह मीर पहारा ॥| 


। ह0 भी. 


। परिके आस उतर तत्र दीन्हा। मोहिकरतारढःलीअस कीन्हा ॥ | 
राजपाट घस्लीना। मोह बनबास दीन असकीना॥ | 


जनजल्लल नस बन 
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।आप शाह शित्र लोक मिधारा। मोहि करतार महा दुख डारा ॥| 


बिपत पड़ी सब आन के जात गयवायो भेस | 
अब दो लो वोरी सबे पड़ी पराये देस॥ 


[सुन लक्ष्मीप एक ना मानों। जग महं सुखी न एको जानो ॥| | 


वो वि बीच जगत के आवा। काल के जाल बसे अरकात्रा । | 
।माखिन बुधि लाबे बन माहां। लीन न छुतय धरृव्रांदे ताहां ॥। 


[दान जहां लग राजा रानी। काल के जाल बसे अरभानी ॥| 


जे ३ 


सावन रहे जो घास उबारा। तेहिधर गज्ञा रेतके मारा ॥ 


| ऊ 


पंल्ली भाग रहे वनमाही।ताहि व्याध मारे ततखाई॥। 
। हि जे छ हर ब् । 
मय रह्दी जल मादी कहाई। तेहिगिर कातके झूक बनाई ॥| 


जगर्माभेख पावा कवन मनमा करो विचार । 
सखी बिधाता आपही देखा सब संसार ॥ 


हक 
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जो इुखपर बांधे सब भीरा। यक दिन देव लगाने तीस॥॥ 
चले जाव तुम सगे माहां। चाहे दिवस फिरे तो ताहां ॥॥ 
।सोच करो जिम माजिक मीरा। करो झवरहिं निवराह तेहि केरा ॥॥ 
| अबही आय संग तो पासा। पूलि कहु जाय करो अब वासा ॥ 
जो जेहि के जस लिखा लिलारा | सो सो भय को मेटनहारा ॥६ 
।वब राहि लीन हंस की बाहीं। रखा हाथ शीश उपराहीं।॥॥/ 
आगे हंस जो देश परोरे। भ्ृल्यों जन यह बचन हमोरे॥/ 
जाय के हेस बिदेश महँ चारि वचन सिखि लेव। | 
| ताहू महँ दुइ भलियो दुईइ समिरन चितदेव॥ । 
| भलयों तुम जो पस्महि कीन्हों। अयसन जास्योमें कुछ दीनदी ॥| 
।दीन हार सो वह करतारा। दूसर का कोई देय जिचारा ॥( 
| मूल्यों जो अधरम कहूं देश्यो। कियो न कतहूं मनमहूँ लेख्यो ॥॥| 
| भेहि कर पाप सो तास कहाई। जो तुम किहो सो माथे भाई ॥| 
। सुगिरत रही काल की घढड़ी। जो पल पल है आगे धड़ी ॥। 
| सो अस जान पाप जिस कीन्‍्दी । काज्न घड़ी तेरे तम चीन्‍्हों ॥! 
[सुमिरत रहो नाम करतारा। जेद्दि सुमिरे पत्र मबसास ॥॥ 
सुमिरि दास करतार कह काले जाय भलाय। । 
जगतड़र सब काल कहूँ तुम क्िनकाल डराय ॥ 
सत्य ना तजों गाठ़ जो पड़े । सब ते गा कित . जो डढ़े ॥ 
तन्न तेहि धर्म भोग के वाहां। पन्‍म्म जो करे दोऊ जराआहां ॥ 
दया न तजो जन्म जो पादा । प्रेम चाह ते अल्ख लग।वा।। 
करवू मे केऊ द्वव्य के पाये। भा जग मकर गे विपिल्राये 
क्रोध मं कियो होय जेद्दि सजा। क्रोध ते आपनझेय अकाजा।॥। 


भूठ मर कन्चो पायू कुछ आशा। छूसड़ पड़े कम्म को नारा! 
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ढुख ढोई। दया ते मीत विधाता होई 
सी बंद पड़ुजाथ। 
4देख्यों वचन न भृल्यो भाई | जो चाहो तुम जगत मलाई 
ैजाव सो रूम शाह के पाहां। दुश्त जाय सुख बरसे ताहां॥। 
तब ले हंस चरण शिरनावा। भयो सनित्त ज्ञान गुरुपावा आई 
भा असवार छांड़ि जो पहारा। चला रूप का पंथ सेकरावा। 
अस वह देश बसा निरमला॥ पंथी पंथ जाय तेहि. चला ॥ 
।निश्िि दिन चले पंथ मा जाई । कहुँ उपास कहूँ ऋछुछ खाहीं ॥॥ 
4कह उजाड़ कहूं. बड़ गाऊं। देखत चले जायें सब ठाऊं॥॥ 
।. बरस दिवस ना थिररहे चलेगये दिन रन। 
| पहुचेजाय सो रूममई तबहिं भये मन चन ॥ ]। 
मन्दिर सो एक कह्यो करलीना | जाय बसेर तहां एनि कीना॥| 
4दिन दशुमहँ यह भयों बखाना । संपरे अमीर शाह प्रनिन्नाना ॥ 
| सुनिषाक | भा असवार मेंट का छाता ॥ई 





















।अथ एंजिकर कह चलो आावा॥ 
विगे ले चढ़ावा। सेवाकर मन्दिर ले आधा॥ 
“वबेढारि 'के सेवा “कीन सोवाम। 
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मत मत्त पूछ जा काल हुत सा । गरकरूइचन आन परकास।ः४| 
सं धव सीत के असवास॥ चज़प ला पा।ठकरन दरवारा॥। 
जाय से पतरिमा के सम दीन्द । सात। परईरि नांच सो लीन्हा ॥| 
दिखी मार कनक जअहु, झोस। दाढ़ी सेना मिली न छोड़ा ४ 
कनक कोट सीढ़ी संब रुतनन जड़े कुबेर) 
मांस खिंह सन ताहि की ताते अधिक उजर | 
कल भ्रान आए मुल्ताना। निर्मल रूप जगवकर भाना॥| 
ज॑ उमराद मीर जिनताश। करमझोड़े ढंढ़े तेहि 8३॥॥ 
गयो हंस अनवर के साथा। जाय निकटहोय माय माझा ॥ | 
लि सुल्तान मोहि मन गयऊ। तन मन मोहि रूप बश भयऊ ॥ | 
कर हुलास पुनि पास बोलाबा। हिये लगाय निकट बेठावा ॥। 
पूछा की हम कस व्यवहारा। कस छ|ड़यों घर देश बुखास ॥!| 
लप्रे इंस सब बरन सुनावा।। जस घर छूट रूम महँ आव। ॥| 

प्रसन्न सस्तान सांने धराशीश पर हाथ । 
| तब से खाबन्ह मंदमय छन्न फिरा दिन रात॥ !। 
| अब ते। राज रूम कह करों। आपन बन्र शीश तोहि घरों ॥ 
में तोदिका आपन मुतकोना। सेवन छत्र पाट के लीना॥| 
कहि ग्रह वचव दीन गुरुमाला | कृपा कीन भय कोटि रसाला ॥; 
।भुरुपत दीन महापहिराबा | सुक्स दीन ओ खड़ग बँधावा ॥| 
हाथी घोड़ ,दीन सुखपाला। द्रव्यदीद और कौन निहाला ॥| 
आफून., द्वाज दीन सुल्तानी। क्नतुरल्त जो अपन कनी ॥| 
मोदीमइल कब को दीवा। अनत्र-मीर-को सेवक कीन। #॥ 
$ बत्तकरक प्रभु जगत के धन्य तो अधमेंडार। | 
 जजीचो छगे,न, बए कछ.देतो लगे. बार ॥ 
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इसजवाहिर | 


| निकसा हँस. पहिर पहिरावा। चला मैंदिर जहँ वासा पाता ॥ 
। चले जो माज शाह सुल्तानी। भाग अदूत पड़े नहिंजानी॥ 
बडा जाग मैंदिः मैंकियारा | देबे जस दस्पन तजियांस ॥| 
महल सराय बनी चहुं पासा। बरन बरन के बने अवासा॥ | 
रन भृपि सी लिये हलोरा। माणिक रूम्त सो मूलहिंडीरा ॥ 
रची बार वेठेक चोपारी। लागी भांति भांति फुलवारी ॥ 
तहां सो लीन जायके वासा। मंदिर देखि मन कीन हुलासा ॥| 

बीठेजाय घर भीतर दुख दारुश गा घोय। 
| कर! बेगि निरमल तुम्हें ज्योति भई है सोय ॥ 
/ पठे पाट मंदिर के ताहां। अर्थ भण्डार भरे पुनि ताहाँ॥। 
(ब७ गेटर सेवक. चेरे ।एक सो एक स्वरूप उज़ेरे॥ 
बहुत संखिन सुल्तान पठ।३ | हंस कि सेव करन सबंवाई || 
जे उमरावगव सब आतें।सेवा करनित आयसु थार्वें॥ 
(ठाद रहें सेना दखारा। मिले न कतहूं बार हुवारा ॥। 
[दूज देश बहुत के पावा। राख पुरुष सब शीशनवावा ॥। 
। भयों जो हँस रूप सत्र बार। लागे लाग राज दसख्ारा॥! 
। हस्ती घोड़ा एके कटक असम अपार। | 
। ठादरहे दिन रन तहँँ मिले न बार दुवार॥ | 
/अति स॒लल्‍तान मया जो कीना | आपनभाह अधिक करदीना ॥ | 
[कर ने छिन बेन ते परे। रुके सुखाल नयन मां पूरे ॥ 
करहूँ आप थान चलि आवे। कह अपने पास बोलावे।॥ 
गयो पराण हंस ते लागी।मारन हंस र्ों बेशगी॥| 
भेया जो हंस रुूमपुत्र वारां।गयो अलाव सो देश अखारा ॥।| 
लाग्यो चाह देश की लहई। ओ पुनि दान जगत का देई॥ 
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भा सो सुंखी सभी सुख दीना। जिनमुखकहा अधिकतसकीना हाई. 
दाम देतभा ऊंच सो भयो सो जगत बस्लान। | 
| लो दुख दीन छोमान तिन का दुख पूरनआन॥ | 
।नारि एरुष ते सबे लोभाना। घरघर तेहिकर करें बलाना॥| 
मोहे संगी सब सुल्तानी। मोहे. रान राव ओ गनी॥ 
मोहे पुरुष रहे जो सेका। लीनन इृध्य दरशा के लेवा।॥। 
'चहंदिशि होय निकसे असवास | करे जोहार सकल धंसारा ॥ 
दिये अशीश संबे दुनियाई। सदा रखे यह. ठांकर गोसाई ॥| 
सब जग दानदिये बिन मांगे। जिन असजम्मदीननहिंखांबे ॥ई 
घट घट मेरे गयो समाई। कोउ नहिं कहे कभ कहूँ जाई ॥| 

घरसदिवससी बीत अस तब्रलुगभा असखेल | 

गयो मांक फुलवारि वह सो दिन लगे अकेल॥ | 
सपना दुष्ट पड़। पुनि माहां। देखे अहो कहूँ घर माहां॥| 
रत्रा मंदिर केलास सिधारी। फ्‌वन बीच रची फुलबारी ॥| 
दुलहिन वरण चन्द्र अस नारी। थोड़ी बेस वदन सकुमारी ॥। 
सिंगार सोलहो अभरन साजे। गुंजत अ्रभर बीच सो मांके ॥। 
(शीशमेंअपिक ज्योतिउजियारी । आयगई भीतर सो नारी ॥| 
दिखति हंसभयों अरमकाना। गयोमोहि जो प्राणलोभाना ॥| 
लीन्हे भोग सो कनक कटोरी । पित्र पिव्र ठाढ़ि करेकरजोरी ॥| 
| बांह गही पुनि हेसकी लीन निक्रट बेठाय। । 
। कही भोग भावे तुम्हें जो तुम दीन खबाय॥ - | 
ते लागी वह भोग खबाबे। ओं आंचर ते कयु ड्ोलावै # 
के कोर प्रेम रस दीन्हां। गयो लोभाय प्राथतश कीना ॥ 
[काकिए संम बोली सकुचाई। चमकी दशने जि मुसकाई ॥ 
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॥मिनमा शोच कहां अब जाऊं। पूंछ लियों में नाव न दांत 
बह स्वगेक्ी कबडूँ पतास- कबहूँ भूमि की कबह पदारा ॥| 
बनमाहां | हीरस फंसे पाह थी साहां॥| 
कहाँ भयो केलास अनूपा। कहूँ वह गई हसीस स्वरूप) 
कहाँ सो भजन कर सा चाखा। कहां सो शब्द का|कल भाखा |! 
| अब वह जो जादहि बतावे। को काया ते प्लान मिलावे ॥|. 
हुल भपार सो रोवन लागा। प्ला. सुख उपज्ञा बेसगा॥।ई 
.. कांतिप्त आगी विरह की पड़ी. बहुत तन घाय। 4 
को विरह शिफेर बहु अवकेहि बार बुझाय ॥ ... 4 
कालदशा  दीनो विष छाई। रूम बलख सत्र गयो भ्रलाई-॥ 
सी अस लग 4 छुट्िगड देश नगरकी चिस्ता ॥/ 
। छु॥ष्गा भोग सत्र सुलवासा ॥ 
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कहूँ जो कहता अहे जस होगी । जहाँ वेत वह नारसलोनी ॥| 
। अब यह काह विधातत कीनात उदय कार जन्म तसःलीना॥ 
(आवागमन देशकर सऊू। उनहें मात पिताकर साजू ॥॥] 
जिने सपते महेँ दरश दिखावा। कहूँ कता जिसमयो मिलाबा ॥' 
। सपने शखा दरश उजियास। सो भा जन्म चेनओवास ॥, 
अधिक भाव भक्ति जिन कीना। अधिकदियो नहिं दग्खदरी ना ४! 
।हंस रूम लखि भयो उदासा। छयसो होन विस्ह ओकासा ॥| 
| जेहि विबिसो सखवो मिली भयो विरह परतन्त । ' 
तान कथा अब गावऊं जन्म मरण सो अन्त ॥ | 
।बरनों पेल जहां मन कासा। जहां वहज्योनितहां की भासखा॥ 
काबानों तिहअन की शोभा। जो कोउगो अथान सो लोभा॥| 
।राजा राव संवे तह दाता। देश न सीत फुल जिन राता ॥ 
प्रीकापन तहँ अमृत फूलसे। योगी पिता बहुत तहँ भूले॥ 
॥हरियर लहक रहे तहूँ शाखा। पंखी यान बोलें बहु भाखा॥' 
[सखर भेरे सो लेन हलोरा। कनक पश्चान बांध चहुँओरा॥ 
भाव कि चीन की नारी। सागर तीर जहां झुववासी॥| 
| योगी थान भलान सो बहुरि किरानहिकोक्‍। 
| देखे भागी जन्म सख फूलरहे तहूँँ सोय ॥ 
बरसों जेस नगैर उजियारां। लागि रहे नित हाट बसारा॥ 
॥आतें ततहां मरने पनिंदांशी। मर्ज कोट ओ देखि बकरी ॥! 
कतई चढाँय नींबे नँचोवे। केह खैबस वा चैौटके लपे।६ 
कह अगवती भेष जो कीस्हे। कहूं गहकटठा सो फ़ांसी द्वीन्दे ॥॥ 
कोठ 'नवाय मिरूंग अनाते। कहूँ मरकट वहुआंति देखावे ॥। 
कहूँ भेदिश्रतः बांसन जक्ें। कक लक्सवा कंचन .मते। 





।३१२ हंस जवाहिर । 
कोइ भोला सो बंसो भरंग।। मोल इसय मये तेहि संगा ॥| 
काहू वचन वसाहकी चला लाय ताह संग। 
. काह मोर गैंवाय के भला सुबसवा रंग॥ | 
हट बसत्‌ उजियागे। बेच तहां चतुर सपियारी ॥ 
[सहस अनुपम बसत लकाई।कोऊ लेय कोऊ पछिताई॥ 
काहिक फिरें ओ शाह गेभीरा | बेचें मानिक मोती हीरा॥ 
एक तो सोच करें वन सांठी। एकतों लीनद्रब्य जेहि गांठी॥॥| 
पक बेसाहें माणिक मूंगा। एकतो मूर्ख होय भये गंगा ॥| 
एक तो बहु लियो देखने हाट। । पक तो फिरे निहारत बाटा॥ 
तक भरें भर देश सिधाव। एकतों हेस पुनि मोर गेंवावे ॥ 
क्‍ एक भरन कहूँ आवहं एक भेर लबार | 
क्‍ एक लय पहुँच घर एक ठगें बटपार ॥ 
बरनो कोट जेस गढ़ बांका। लागअकाश जाय नद्ितागा ॥| 
चहं दिश फिर अगम न थकाई । मंद समन्दर -थाह न पाई॥आ 
साजे कटक रते चहु ओरा। खेलन अजब्न सांक भे। भोरा ॥| 
बांधे अख्तर रहे चहें ओरा।का जाने कवहोय हंकारा॥॥ 
॥ओजत साज रहे सुल्तानी। बने न जाय जहे जेहिकानी ॥। 
| निशिदिन डंक बने दखासा। उठ इढोर होय कतकारा॥ 
नित घड़ियाली घई। बजावे। घड़ी घढ़ी मनवेत डोलाब ॥ 
भरी घड़ी बोले जन तब बाजे घड़ियाल। | 
| _गजर बाजिगा बादरे अबहूं चेत संभाल ॥ 
आलम शाह तहां सुल्वाना। सो अकृसाद ताकर बानात! 
सिर गदपति तेहि शीश नवाऊं। वहिकरीसस्‍्तुति निशिदिनगाऊं ॥ | 
।जेहिकी राज के सत्र कोई । तेहिकर गुन गाते सबकोई।॥; 





हंसजवाहिर। ३३ | 
।कटक असम रहे नित साथा। नावें सब प्रथमें पुनि माथा ॥| 


द्रव्य मेंडार भेरे नहिं घांकी। दहिनेहोंय जो वह तय मांकी ॥ | 
भूमि अलोप भई घन छावे। जो गढ़पति गढ़ बाहर जावे ॥ | 
।यकदिशि राय राव हिंदवाना | यक्र दिशि मीर रहें तुरकाना ॥ | 
| अयस साज साजे तहां कर जगत कर राज। । 
। दाता वह सत्र जगतकर जगत बसे मुहताज॥  । 
बरणे| कोटि मांस कलासा। निराल ठांतव महामुख वासा ॥ | 
[कनक मेँदिर तह बहुतसँँवारे। चनि चनि रतन तहां बेठारे ॥| 
।मलया[गिरि चन्दन तहँ लावा। गजमे।तियन तहँ चौक पुगवा ॥ | 
तेहिमा लागि बहुत फुजवारी | सदा भेरे अमृत बहुबारी॥। 
।नरिता चारि बहें तेहि तीरा। भरे सी तहँ कमलशरीरा ॥| 
तहां बसे मक़्ाहर नारी। महासरूप से दई सँंवारी॥ 
। तेहि घर जन्म जबाहिर वारी | महासरूप गहां उजियारी॥ 
। जबते जनमी छार वह किरन बिटक चहुपास। । 
।  मनहूं चन्द्रमा गगन ते उतरा मांव कैलास॥ । 
| जबते जन्नमी मरति गोरी। घर बाहर भे जाति उजोरी॥। 
| वरशि न सके कोऊ वह जाती। तीन लोक नहिं दूसर श्रोती ॥। 
| पदम सुवास सो वासय अंँगा। मँवर पतंग फिर तेहि सेगा ॥ 
।पडत वेद पढ़े बहु भारी। चोदा विद्या सीखे सारी॥। 
पढ़े जो चारिउ वेद प्राना। रहा न वहि ते भेद बिपाना ॥| 
| कहे जो भीठा वचन अमोला। तीनों लोक लिये बिन मोला ॥ | 
खिलें सखी साथ केलासा। मात पिता ज्िय होय हुलास।॥ | 
| मोहनी मूरति सोहिये शुम सोरा १६ सिंगार। | 
| जग मोहन का परघटा लोग मांक कंरतार॥ -| 




































(३४ हंसजवाहिर। 
| यक्र दिन चली लखन फुलवारी । लीने संग सखी सब बारी॥। 
सत्रे सर्प कमलकी कोई। सब मंद निकसे नहैं कोई ॥| 
का वरणं| जस रंग सहेली। कोइ गुलाब कोइ रंगचमेली ॥ | 
कोइ कमला कोई मालति गोरी। कोइ बेला मघुमालति भोरी ॥ | 
| केइ चपा कोई कुन्द नत्रेली। कोइ हरसिघार कोई असवेली ॥ | 
मे जाहे वरण फूलफुलवारी। तेहि तेहि वरण बनी सबनारी ॥ | 
पहिर रंग कुसम रंग जोर। मिलमिलचयनऊुसमरंगबोरा ॥ | 
। चला चन्द फुलवार ज्यों लिये नलत सब नार। | 
। पंखी देखि भलान संधि रहेंगे पंख पसार॥ | 
चला चांद लेने संग वारा।मयसा सब देखे संसारा॥। 
(बिलखे जाय मांक फुलवारी। घाई सत्र चहूंदिशि नारी॥।| 
'मानहूँ चन्द्र किरण करधाई। सोहें बरन बिर्ल लखाई॥। 
डारन डार उपाथन पाता। पललव उठे जनो रेंगराता॥। 
।सखी सो आप आपका थांवे। तरु फूलन सब हीं अरकावे ॥| 
| भटक गई जो सखी सहेली। रही जवाहिर ठाढ़ अक्रेली ॥| 
भर थान जल सागर नीरा। ठाढ मनहूँ शशि तेहिके तीरा ॥ | 
फूलवारी चारों दिशा पंछी सो मध्य हलोर। | 
| फलरहे तेहि सर कमल मधकर कर कछोर॥ 
तहां ठाढ शशि कमल शरीरा | लहर लेय लाग जलतीरा ॥| 
।हुलसिे नीर जो लद्दर उठावें। उमड़े चरण चहूं का थार्ष ॥। 
|चकई बविछुड़गई वह बाटा। जानिरेनि लखि चन्रललाटा ॥| 
तजि फुलवारि मैंबर उठिषाये। कमल शीश गंजन सब छाये।॥ 
सारस शुक्र पंखी जिनताई।निरखि जाय तजि भोगचराई ॥| 
दादुर बेठि विहंगगम पासा। दस्शन देखि भभ्यें वासा॥। 
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पवन लोभाय लिये तहूँ मासा। विकुसकली भह बास सुवासा ॥ | 
रहे लोमाने दरश सब पेखी पुनि फुलधार। । 
मेष क्षिकोर्ं तन उठे श्याम घटा अधयार॥ | 
हि खन एक परी तहेँ आई। चीर छोड़ के लाग नहाई।॥।| 
डे चीर जो सागर तीरा।पेठी आप थाय मेक नीरा॥। 
|तो शशि लीन सो धाय उठाई। देखत परी निकस तब आईं ॥ | 
है जो आप रूप अभिमानी। देखि जवाहिर रूप छिपानी ॥। 
।आय निकट हे मांगे चीग। दिहों चीर फिर बेंठों तीरा ॥। 
में अब आन भर्यों वश तोग। तिहूं विशुद्ध गये बंधि मोरा || 
तुमकहँ दीन जो अयस सँवारी। तो वश भयों गद्मों सब हारी ॥| 

| कहा जवाहिर भिहँसि के चीर दिहो तुम लेव। । 
आपन अरथ बतातव्र मोहिं सब वाचा मोहिं देव ॥ 
कह भरथ जो पाऊं पयरा। बेठों फेर कमल पद तयग॥। 
बाचा कहूँ सुनो सो मोरी। रहों जन्म भर दासी होरी॥' 
तो हँसि चीर दीन शाशे गोरी। बेठी फिर दोउ आमन जोरी ॥| 
।मिलिके कहा जो भेद उल्ारी। में तो पी परी की मारी ॥। 
तन सुल्तान परित का राजा । माथे मोर सत्रे का साज़ा ॥! 
[देश मोर सो नगर नगीना। सो तो काज संतरे तज दीना ॥| 
में संग रहें सलन जस तोरी। कहों न भेद मोर कहूँ गोरी ॥| 
तत्र जवाहर उांढे भिली लाय हिय मां अंग। 
हम तुम गोई जन्म की आज भइन यक संग ॥ | 
| अब जनि सोच देशकर मानहु। देश हमार सो आपन जावह ॥। 
सखी मोर आह सब तोरी। तुम सो बहिन जन्म की मोरी ॥ 
भय यक गात प्राण दोब गोरी । बरणि न जाय बसी जम जोर ॥ | 
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१६... दँसजवाहिर। 


(तबलग आई थधाय सहेेली। लीन जो भर फूजन की सेली | | 
आई भर लीने सब हाथा। देखि सली को दूसर साथा॥। 
केहूँ न लखा परी यह होई। है कोइ चीन नगर की गोई ॥| 
तीर सहेली सागरा लीन जवाहिर वार। 
| सीह सद्देठी चरण बहु फूल मनहूँ फुलवार॥ 
। भईं यक्र ठर जो सागर माहां। लगीअन्द्ाय बिहेँसि सबताहां।॥ | 
ब पहिराव जो पर उतारी। सागर मांक पड़े सब बारी ॥| 
पड घाय धाय सब नीर। पंखी लज बेठे सब तीरा॥।| 
बिले लाग च॒द्ध ले तास। देखा स्वर्गलोक पुनि सारा॥ | 
सब अबला भी बारी भोरी। खेलें खल जो सांवर गोरी ॥| 
।कीतुक खेल करे जल माहीं। काली लट ऊपर पैराहीं॥| 
कमल कमाद फूल यक तीरा। यह अचरज दुखा भेंक नीरा ॥। 
। कमल कुमोंद्ह गारि सो मिले करें सरोवर केल । 
। मांहा सब शिदलोक लखि दुखि कमठ कर केऊछ ॥ | 
करे स्‍्तान पहिर पहिराऊ। भई उताहिल मंदिर जाऊ॥| 
(कहा जवाहिर संबरों गोई। लिहो खेल जो खेलव कोई ॥ | 
।भोर कशं आवो फुलवारी। जब सब जाव गवन ससुरारी ॥| 
खिल लेव जो खेलव गोरी। जबलग रहो पिता घर भोरी ॥ | 
।अन्ते इहां रहब नहिं होई। कोन रहें नइहर मा कोई।॥ | 
बरी बयेस कहां पुनि पाउव। बयस गये कित खेले आउब ॥| 
। मई हुलास खेलि दिन चारी। जबलग अहे पिता घर बारी ॥| 
। बहूरि कहां बालापनों कहां सखी सब्र साथ। 
कट्टां अकेली पाउब भोर परब पराये हाथ ॥ 
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ले सब सखी बैठि फुलवारी।लागीं लेन फूल भर बारी ॥| 
जहां जो अच्छा तहँ लिपटानी। सब रहे आप आप अरकानी ॥| 
कोइ ओगूर भाप कर झोरे। कोड़ महुवा कोइ पंड खजोरे ॥| 
| कोइ अमरुद कोई खेनी सेवा। कोइदाड़िम कोइकिशिमिशमेवा॥ | 
| कोइ कमरख कोइ नारंग राती। कोइ गुल गुज्ञ अम्नतकी ज[ती॥ 
| कोइ बदाम कोइ दाख छोहारी | कोइनरियल कोइ लॉग मुपारी ॥| 
कोड कठहर कोइ बड़हर लीना। कोइ बरी जामन ।बित दीना ॥| 
| कोऊ लीन ब्रजचन्द्र चढ़ कोऊ उनाई डार। । 
| इच्छा भर पाई कोऊ कोऊ चढ़त गईं हार॥ 
।लागीं फून लेन सब कोई। जेहिके मन इच्छा जस होई ॥| 
कोइ केव ड़ कोइ केतक लीना | कोइ कली बेला चेपा लीना ॥। 
कोइ केसर कोड फूल चंबेला। कोइ गुलाब कोइ सेवती बेला ॥। 
कोइ केसर कोड चंपा मोही । कोई कुन्द कोइ जाही जूही ॥। 
कोइ रहमालति कोइगुललाला | कोइनरगिसकोइशोसनलाला ॥ | 
कोइ सुखदरशन केसर किये। कोइ भसिंगारहार चित दिये।॥। 
| कोइ चन्दन कोइ फूलनेवारी। कोइ फूली सेंवर तरमभारी॥ 
भर फूल सहालर्या सब॑ भई इक ठोर। | 
। फूठवारीतजिनिकसि सब चली मंदिरकी ओर॥ । 
चली जो वार छांड़ि सबबारी । करि कलोल रंग खेलि पमारी ॥ | 
(कह पाहर॑ गरे हार हमीला। पुनि कोइ हार फूल करि खेला ॥ 
।+३ लीनी फूलन लो लासी। कोइ माला पहिरे परगासी॥ 
। लिये पहिर अभगरण सब बारी। पर्ठी मंदिर घाय मकारी॥। 
/हुलसें सब मंदिर को नारी। देखी बरन बरत फुलवारी॥ 


[मारते लीन हिये मन लाई। हुलसी लाय न हिंये समाई॥| 
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[तबलग घर आये सुल्ताना। देखो फिर अम्रत के आना॥| 
दृष्टिपड़ी बारी तबे लिहे फूल भर डार। | 
| करो वह कितघर बाहिरे कप्त निकसती ये बार॥ | 
देहों अभी धौरहर बासा। भो सब सखिन रहें तेहिपासा ॥| 
फिर ना उतरि भूप्रि पर आबिे। खेले जाय न बाहर पाते ॥। 
तब पायो धोराहर ऊंत्रा। जेहि नहिं पत्रन उधेत पहुंचा ॥ 
|रचि रचि सातो खेड सॉवारा। बरन बरन सगरो उजियारा॥| 
पहिले खेड सपार्स लावा। पियर बरन कंचन दिखलावा ॥| 
जो कोइ चंढे धरे वह पाऊं। केचन होय छोट वह ठाऊं॥। 
दोज खेढ हरियर जगदीशा। बहे परन नित मेघ बरीशा ॥| 

तीसर खेड अनूप अति रूप मंदिर उजियार। | 

दरशन जोथे खण्डमहँ दृष्टि पड़े संसार॥ |; 
पचवां खेड महारति सारा।लागे रतन करे चमकारा॥। 
छठवां खण्ड अनुप सोहावा। मोतिन कर तहूँ चोक पुरावा ॥। 
[सतवां खण्ड सबे उपराही। तेहिमेअधिककोऊ जगनाही ॥ | 
बरणि न जाय अनृप अवासा। तेहिके तर सातों केलासा॥। 
।हीस लाल अनीद तिनलाये। दे दे गार कपूर कलाये ॥।| 
।कनक खम्म विचित्र तईं ठाढ़े। चुनिच्चनिस्तनयतन गढ़का़े ॥ | 
।रेती और चून भुई लावा। समुद्र हलोल जहां उठिधाव! ॥| 
| धोराहर अस ऊंच वह बिजली कोटि मंपास। 
फिरे चक्र जमका तरे पवन न पाये वास॥ 
तहां सो लीन जवाहिर बासा। ओ सब सखी कमलके पासा॥| 
रहें ससी सेवा चित दीने।हाथे हाथ चरण वह लीने ॥। 
[करें हुलास सदा सुख भोगू। नहिंजानें चित लावो सोगू॥ 
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शब्द तहां अधिको रस देई। देश देशकी कथा करेई॥। 
| मिलिगह एक मते दोउ नारी । मनमें एक तिन्हे लगिन्यारी ॥ | 
| एक कमल जस पंडित ज्ञानी। दूजे मिली वह शवद सयानी ॥ | 
| निशि कह भेद कहे यक पासा | दिवस सबिनसंग करें हुलासा ॥ | 

जग ऊपर धोरहर बहू सखिन सहस दुद साथ । | 

खेल महाआनन्द सो पिता राज संख हाथ॥ | 
जबते भई संयोग सयानी। देश देश के रूप बखानी॥। 
।जहँलग देशपती सुनि पावा। सुनि बखान मन चाह चलावा ॥| 
।जेहि के घर बाहर बर होई। तेहि तेहि पत्र लिखे सब कोई || 
।आलमशाह महा सुल्ताना। काहूका पत्र लिखे नहिंमाना ॥| 
[फिर गये देशपती सुल्ताना। काहू भेद न पायों जाना॥।| 
फिर गये जहां देश के छाता। और को बात जानही बाता ॥| 
फिर गये कोटिन देश के मीरा। फिर गये जहँ लग क्षत्र घनरा ॥| 
| आलमशाह जो पुरुष अस पूछ मनहें विचार। | 
| को यहि जोग स॒योगं महँ जाहि बियाहू बार॥ । 
|यक दिन गई मांक केलासा। धन सुक्का हर आई पासा॥| 
कहा सममझाय सुनो स॒ल्ताना। कोइ जगमह नहिं भेस समाना। | 
पे बारी घर राखि न जाई। कठिन भार बारी गख्ताई॥| 
बांध समुद्र उठी नय तीरा। थांभ सके को बाल शरीरा ॥| 
[हमर अहे न बालक कोई। दिहों ब्याह जो आपन होई।॥। 
|कीऊ देश जे अहे सुल्ताना | भोला शाह बेस तुम जाना॥| 
।तिनकह बहिन जो मोर तियाही । वालऊ अहे एक पुनि ताही॥ | 
। हय दिनोर नाम तेहि सम्पति महा सयान। 
| दीजे बारी ब्याहि तेहि जो माने सुल्तान ॥ 
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धन कर वचन कोन मनमाना। आगे कोई देवन में पाना ॥| 
निक्सी बात जगत ले घावा। भोज्ञाशाह ते जाय जनावा ॥ | 
यो हुलाम संवे घर बारा। वेशि किया मंगनी कर घारा ॥ | 
बहु पहिराव चढ|व निशानी। थेठे मीर महा सो ज्ञानी॥। 
वल्ध अमोल भार बहु साथा। पठये चीन पत्र दिये हाथा॥| 
आये समे चीन के माहां। आलम शाह पाठ पर जाहां॥| 
| आय सबन सो शीश नवाबा | दीन पत्र सो बांव सुनावा ॥| 
देखा छोगन कोउ के बांच पतन्र सख कान। । 

। आदर कीन अनेक विति बिहँसि पान कर दीन ॥ | 
(बीड़ा दीन हुलसि बठता। ओ सब पंडित वोगे बोलावा ॥ | 
प्रद्न| दिन सायत सत्र लीन्‍्हा। तेहिदिन छापनिशानी कीन्हा॥ | 
दीना इदुल्‍्हा केर पहिरावा। दीन द्रव्य जो वराणि न आवा ॥| 
।दीना पत्र सो फेर पठावा। दोउदिशि मन्दिर्मयों बधावा ॥ | 
।तीगुन दीन्हा बहुत चढ़ावा। तिलरी दीन्ह ओ कंगनचढ़।वा।॥। 
भा मंदिर मेह मंगलचारा। कंबल सवार पाठ बेठारा॥। 
सचिन हलति सोहाग जो गावें। फंबूल संवार चढ़ाव चढ़ायें॥| 
सब अभरन भर आय केआझा आप निशान । ' 

| काना मंगलचार सब गयो सा जगत बखान॥ 
| में परमान जो चढ़ी निशानी। बहु हुलास सब जगत बखानी | | 
। नेखत संचे मिलि करें हुलासा। चन्द्र भये पुनि गगन गरासा ॥ | 
हे जो शशि ऊपर केलासा। सखिन सबे सोई चहुपासा॥। 
| हाथो। हाथ चरण सब लेहीं। भ्रमि परपावें धरे ना देहीं॥ 
।निशिदिन सेग रहे पुनि सोई । वही कर्म नहिं जाने कोई ॥| 
| फमल जो सोच करे मन माहां। अब हम पछाड़ पड़व थो काहां॥ | 
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।अस नेहर कहो इन भर पावों। जाये बिह।ये कहा फिर आयी ॥ | 
बीति गई आधी निशा सखी गई सब सोय। | 
जागपड़ी सोबत वहीं सख सँवर मन रोय॥ 
शबद जो चौकी निशिदिन रोई । उठ बेठी लागी मिल जोई ॥, 
।पंथी केवल काहि कुम्दिलाने। कससृखमाने सोवतभकुलाने॥| 
(तुम घरमहँ सब जीव पिराना। कीनवियोग शोक तुमगाना ॥ | 
[सुनों शब्द पूृछ्लों मन माही। आपने रहव देशों सो नाहीं॥ | 
[आगे अन्त बिवःह जो होई। तो मोहिं राख सकेना कोई ॥| 
लूटे सब नहर की बारी। छूटें बाप भाय महतारी॥| 
।सोइ विछोह् समिरि भें रोई।थों ससुररि गये कस होई।॥। 
सनत नाम ससरारिको घड़कि उठा ममजीव। | 
सासनन्द थों कस मिले केस मिले थीं पीय॥ ! 
शब्द कहा सुनि बाल दुल्ारी | नेहर ते ससुरारि पियारी॥ 
पे जब प्रेम पीवरस होई। जन्म निबाहि लेय पुनि सोई ॥| 
।ओ घर साम्र नन्‍र भोजाई।गुन झोगुन सब्र लेहिं बनाई ॥| 
तुमगृणवन्त सो कुल उजियारी। में दासी तो प्रेण भिखारी ॥| 
कहीं तो जाय देखि में आऊं। अर्थ वहाँ के बरणि सुनाऊं॥। 
।सुनि सो केवल गहत विहँगानी । यहिविधिना।व पड़ेनहिंतानी ॥। 
प्रा न कतहू सावन को बेटठी। जो माई निज कहे सब हेट ॥ | 
| बिहँसि कहा तबतो शबद मोर पवन करलेख। । 
घर घर डोलों रेन दिन कोन सके मोहिंदेख ॥ 
कितते भेद परेवा भेस । देखन चल्नी कोऊ के देस। 
कैसे उठी रैंन जब ताहीं।भोरहोत पहुंची वह ठाहीं॥ | 


देखते देश आ मीर पहारा। गई सो कोऊ नगर मकारा॥| | 
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हाट बाद देखत निरताडई। तब वह मांक मंदिर के आई ॥ | 


दखिस गढ़ गढ़१पति अर्रनी। चाल कुचाल देखि पछ्चितानी ॥ 
आई जहां गढ़पति की बारा। विश्वा संग खेले चोसारा ॥। 
।६प अलोन ज्ञान मई हीना। गवेभरा क्‍यों जाय न चीना ॥| 
| ताकर देखा बरण सब हाथ मींज पछिताय। 
| उठो नगरका छांड़ि सब चीनचली समुहाय॥ 
।भह अधरात मंदिर का आई। सोवत सबिन वहजागत पाई ॥ | 
पृंछा हुलसि कैंवल उन्ियारी। कही शब्द सब भेद उघारी ॥| 
और वात कुछ मोहि न भावे। कहो बात वर जोन कह्दावे ॥। 
बोली शब्द कहांकी बाता। मौत पूत सब्र कोन विधाता ॥| 
(भोले वे जन कीन बसीठा। जिनविपदीन मेलगरमीठा॥ 
भोले तोर बाप महतारी। भोले बुध जिन रास विचारी ॥ | 
।तुम शशिरूप चन्द्र उजियागी। तो करतार कहां लय डारी ॥। 
| देश दुवार बरनों कहा काह पुरुष का नारि। | 
| बरनों काह कुमार वर फिस्तों देखि करमारि ॥ 
देश उजाड़ भो लोग गँवारा। चाल कुचाल भाव अँधियारा ॥ | 
पंथी पंथ चलत नहीं बांवा। करे न न्याव कोई पुनिसांचा ॥| 
।नगर सून जाने बिन राज़ा। करता कठिन करे सब काजा ॥ | 
दूनन पिला रहे कोतबाग | दिन दुपहर लूंटें बटपारा॥| 
क्रोध दिवान मंत्र अमिमानी | लोमि मेडार दया बिनरानी ॥ | 
'मोलाशाह भोग मन लोभा। करे न न्याव रहे नहिं शोभा ॥ | 
'मुनै न कोऊ इवीकी बाता | चंहे तो यकदिन रहे न छाता ॥ | 

देखा ठाकुर नगर अप्त सेवक चंचल चोर। 
देख भोर रोयों बहुत तब देखा बर तोर॥ 
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देखि कोट ओ नो दो द्वारा। पम्मे दया नहिं एकी बारा॥| 
| पुनि सो जाय लझ्यों गढ़ मांका | मांकद्विस जानोपुनिसांफा ॥ | 
।तिरिया करें आप मुंह सई। देखिन सकयों तकयों फुलवाई।॥ 
दिेखों बेठि तोर भय ताहां। कहूँ कहां रोयो मन माहां॥। 
नाम दिनौर ऋू अभिमानी। सोहन वह लच्चन सुल्तानी ॥ | 
रूप अलोन ज्ञान मह कांबा। करे काज नहिं एक सांचा ॥| 
।मात्‌ पिताकी बात न आने। बिश्वा संग कोडि रस जाने ॥। 
| लक्षण बारी बेस भे कोन इंश परताप। | 
| तेहिघरजाने जन्मभर कौनसहे सन्तांप॥ | 
।छुनि यह वात सूख गई वारी। चन्द्ददन होगई अधियारी॥। 
आये नीर उमड़ि भरे नेना। गातन सूख रहित भे बैना ॥। 
अब शब्द में करहू काहा। केहिविधि होई जन्ग निवाहा ॥ | 
मात पितें मोहिं दीन बहाई। हों काकरों मं विप खाई॥। 
३ भिष मोह तो अम्न कठारी। मरों सो खायके हिरदें मारी ॥| 
।लागे आग दोऊ घर माहीं। जोमोहिंआश जियनकीनाहीं॥ | 
| अन्त सो पुनि मरना पे आझाहै। अभय मरों कलंक नहिं चांहे ॥| 
। हैं सो बारी पिता घर बोलत वचन लजाईँ। | 
| तब में बचों कलेंकते प्राण कांप मरजाउँ॥ 
| शब्द कहा साने बात सयानी | तुमकस करो सुजीवन हानी ॥ 
तुम बेठो अपने घर माहीं। भषरहीं तोरि जाति कुछ नाहीं ॥ | 
में तो दासी हों तेहि योग | मरिहों तोर प्राण संग्रोगू॥ 
।सात दीप घन तोह असनाही। तेस मिलावों जग उपराहीं॥| 
| कहा केवल यह बात अपारा। मात पिताका मेटनहारा॥ 
| की सब नारि करें अप कोई। को ढुख मोर संघाती होई॥| 
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[कहा शब्द में परी कि वारी। आयनोकरों जाएँ जिवघारी ॥| 
खा कात॒ुक दइ के कियाचहे कृद् कीन। 

| साच न माना मनहे तम रहा दुईं लोलीन॥ 

तब धन विहँसि दीन करपाना। हाथ तुम्हार दियों में प्राना ॥ 
। गाने बेंगे सो आन जलावहु। भावे यहितन छार मिलावहु ॥ 
दिवी मिले कंत जेहि देशा। प्रथमहि आन कियो संदेशा ॥ 
तेत्र एुनि शब्द जोन के पाऊँ। विन लेजाएँ प्रान यहि ठाऊं ॥ | 
|भई जो तंत्र परत भेस्‌। चली सो पीव हरन सब देस ॥ | 
प्रथम महा द्वीपफा थाई।देखिस संब्रे द्वीप निरथाई॥। 
।ऋनक दीपका कीन पयाना। देखिस वीर सबे अस्थाना॥। 
।  देखि दीप कम अस्थले मनष वीर तेहि माथ । | 
। धाई दिया हीपका पड़ी अगम आ गाथ॥ ।| 
देखिस दया रूप उजियारा।तेहं न पायप्ति प्रेम पियारा॥| 
।संगर अदहदीरस लेंगे समीपा। गई नांच वह सिंहलद्धीपा ॥| 
सब उजार नहिं वह बन कोई। मिला न अन्त हार तब रोई ॥| 
जम्बद्वाप पयानह कीन्‍न्हा। चलि वहदीप आयपगर्दीन्हा ॥ | 
।शिहन्त से पुनि कीन्दी फेर आय सरान्द्वीप सब हेरा॥ 
प्रथमे देश दखिन सब हेरा। आय बँगाले कीन्ह बसेरा॥। 
।जवनपूर  देहली अस्थाना। हेरिस काबुल ओमुल्ताना॥| 
| ठटद्ठा भखर कंजनी ओर इंरान अस्थान। 
| देखिफिरीपुनिचहुंदिशाआइबलखनियरान॥ 
आई बलखराय वह जाना । रूपशहर का कीन्ह पयाना॥ 
[रूमशहर नेरे भय जाई। बैठ बृक्षतर लग सहताई ॥ 
ततखन पांवन दस उड़ाई। सत्र परे वा बन महँ आइ।। 
| 
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सब मिलि चरण भोर हरपाई | शब्दसुधाय मिली तिनआई ॥ | 
सब पांविन आदर के लीन्हा। भापनिजाति जातिकेबीन्ददा ॥ | 
पंजा पश्िन कहां कहूँ खेली। कसवनमईतोयफिरसि अकेली ॥ 
का तो नाव रहेसि केहि गाऊं। कीसे का ज फिरेसि सब ठाऊं॥ 
कहेसिके नानो शब्द मम भयों कुबुद्धि सेवाय । 
छाड़यों देश सदेश वह रहा कुदेश भुलाय ॥ 
हि देसों तेहि कतहे न पायों । जन्म अकारथ खोय गैंवायों ॥ 
रे उदास जगत के माहां। मीत न कोई जावे केहिपाहां ॥ 
जन्म सेरान न पजी आसा। फिरों उदाप्त जाउं केहिपासा ॥ 
पंखी कह जगत कर लेखा। जन्म पाय तन दुव सुखले वा ॥ | 
दुव सुख संघ सवे यह देहा। छोटे पंथ होय जब थेह्मा॥| 
अबक्षण चलो सो अस्थलमाहां। सेवा करन मीत कह्ट ताहां॥ | 
जो फिर शब्द सुना यह बाता | तोसंग चली भयो मन राता ॥। 
मिला साथ पंखिन के सब मिलि कीन उठान। 
छांडि चराई बीच बन गई जहां अस्थान॥ . 
पहुंची जाय मँदिर नियराना। ऊपर तेहि पंखी अस्थाना ॥ | 
लागीं करन शब्द की सेवा। बैठे चहुंदिशि पांव परेवा॥ 
मतखन आय हंस ले चारा। जानो उदय भानु उजियारा ॥। 
पे मन सोच उदासी रंगा। तें आयसि मन दीप पतंगा॥ 
देखा शब्द रूप तेहि केरा। गाइुव भूत दरश जब हेरा॥। 
भूलगयों इस जिनलों केला। पायसि जगकर मोल अकेला ॥ 
दुब ओर पाप दीन्ह में भागा। गा भव छूट नेह जब लागा॥| 
भा चकचोहट मनहिं मा केहि विधि भेंठों हाथ । 
जो यहि प्रेम बढ़ावड़ं ले उभख्ों पुनि. साथ ॥ 
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